अस्तावना 

यद्यपि ऋषि द्यानन्द में आरम्भ से ही महत्ता के सभौ 
अंकुर उपस्थित थे तथापि उनके प्ररोदण में जितनी सहायता 
उनको गुरु घिरज्ञानन्द ज्ञी से मिली उतनो भ्रस्यश्र कहों: प्राप्त 
नहीं हुए | गुरुपर की सृत्यु पर ऋषि दयानन्द ने सत्य ही कहा 
था कि श्राज विद्या का सूय्प अ्रस्त हो गया । ऋषि द्यानन्द 
के हृदय के बचपन से ही शंक्राश्रों ने विज्षिप्त कर दिया था, 
ओर उन्हीं शंका श्रों से प्रेरित होकर वह सत्य कीं खोज में घर 
से निऋल पड़े थे | परन्तु उनके समाधान की सामग्री एक मात्र 
गुरु विरजानन्द ही थे | उनके केवल एक सूत्र ने अर्थात्‌ “ ऋषि 
प्रणीत ग्रन्थी के पढ़ो, मनुष्य प्रणीतों को त्याग दे 
साधारण दयातन्द्‌ का आझषि दयानन्द बता दिया । गुझ 
विरजानन्द की विमल कीत्ति के गान के लिये हम कविवर 
विद्याभूगण जी विभु के बधाई देते हैं | वस्तुतः इन्होंने 
'देवर्षि दूयानन्द ' महाकाव्य लिखना प्रारम्भ किया था जिसमे 
श्री विरजानन्द जी का हाल भी स्वाभाविक ही था। परन्तु वह 
श॒ताब्दि उत्सव तक पूरा न हो सका | भ्रतः आवश्यकता हुई 
कि विरजानन्द जी का चरित्र झलग से लिखा जावे। विश्ुः 


( २ ) 

जी एक युवक कवि हैं। इनकी लेखनी में काव्य के प्रायः सभी 
गुणा उपस्थित हैं। इनके छु्द मनोहर और सरस होते हैं। 
छोटे छोटे ओर सरत्त शब्दों में सूदम भावों को दर्शा देना एनको 
खब आता है | में आशा करता हूँ कि आय्य जनता इन के 
पविरजानन्द विजय” के देखकर अवश्य प्रसन्न होगी । 

अन्त में में श्री नारायण स्वामी जी प्रधान, शताब्दि 
मद्दोत्सव का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे कहने पर इस 
पुस्तक के शताब्दि ग्रन्थमाला में स्थान देने की कृपा की । 


दयानिवास, प्रग्राग, 
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गुरूगौरत 


विरज* पदा मंजो श्राते। 

विरजानन्द॒ वही पाते॥ 

वेद यही बतलाते हैं। 

विभु-एुण ऋषि-पुनि गाते हैं ॥ १॥ 
संते का सुख दाता हे। 
दुर्बल का हरि त्राता है॥ 
सबसे उसका नाता है। 
ब्रह्म विरशाद विधाता है॥२॥ 

अंधकार जब छा जाता। 

पाप यहाँ आश्रय पाता। 

वद्‌ विमुख नर हैे। जाते। 

इसी लिये अ्रति दुख पाते॥ ३॥ 


ज+++नक भाकमकुण “या. अब... >कना बन-न 2 अननधनीर, 


१ इंश्वर । 


( २ ) 

भक्तप्रबर तब आते हैं। 
अपनी छुटा दिखाते हैं॥ 
शिव-शभ्रुति-सत्ता  फेलाते | 
फिर सबके सुख पहुचाते॥ ४। 


ऐसे नर कम देते हैं। 
परद्दित जा तन खोते हैं ॥ 
सफल उन्हीं का जीवन हे । 
और नहीं ते बंधन है॥५॥ 


सुमन सुगंध बदह्दाता हे। 
तरणि तेज फेलाता है॥ 
परद्दतित निरत अच्तन हें, 
यही तपसवी का घन हे॥८॥ 


विमल कीसि कल हाया है | 


आणशण स्मरण 


बताया हे।। 


जरा मरण से रहित वही। 
रहते है खुल सहित बहा ॥ ७॥ 


१ सय्य । 


तीन लेक के भूषण है । 
वे परथ्वी के पूषण' हे॥ 
राज-तिलक के अ्रधिकारी । 
विरले ऐसे तनुधारी ॥ ८॥ 


“(६ दे ) 

संतों के दरिच्नंदन' हें। 

भक्तों के सुख्न-स्यंदन' है।। 

जे सबके उर-नंदन हैं। 

घन्ध वही जग बंदन हें॥&॥ 
आकर्षित हा रविकर स। 
जल उठता है सागर से . 
फिर नदियों से आता हे। 


रे 
ग्रावागभन बताता हें॥ १० ॥ 


अ्मए नहीं कोई नर है। 
नप निर्धन या किकर है ' 
नाम यहाँ रह जाता हे। 


यश परिमलरे छितराता है॥ ११ ॥ 
लगा हुआ जीना मरना। 


फिर मरने से क्‍या डरना . 
मरना ही नवजीवन है। 
जीवन का तन मन धन है ॥ १२ ॥ 


यहाँ बहुत से भक्त हुए । 
ओर शअनेक विरक्त हुए ॥ 
किन्‍्त न ऐसा उपकारी। 
मिला हमें नर या नारी ॥ १३॥ 


१ चंदन विशेष । २ रथ । ३ सुगन्ध , 


( ४) 
जिनका यश हम गाते हैं। 
विरजानन्द कहाते हैं॥ 
द्यानन्द के गुरू ज्लानी। 
येगिराज अन्तर्ध्यानी ॥, १४ ॥ 

सत्यसिध्चु गुण के गिरिवर | 

विद्यावारिधि नियमनिकर ॥ 

अंधकार में अवलस्बन | 

पुरयत्छोक पुरातन धन ॥ १५॥ 
ब्रह्मभूति के विस्तारक | 
निगम नीति के निस्तारक ॥ 
लेकात्तर चरितों बाले। 
निर्मेर सुख सरितों बाले॥ १६॥ 

शान-भानु गणश-धाम हुए । 

तापस यति निष्काम हुए | 

तेजपुज अभिराम हुए । 

अचला ललित ललाम हुए ॥ १७ । 
पाप तिमिर को भानु हुए। 
कल्मष * देतु रुशानु' हुए ॥ 
मुनिवर ॥सुषमा-कंद हुए। 
दंडी पविरजानंद हुए॥ १८॥ 


२ पाप। २ झआाग। 


( ५ ) 
कर पारस की रखवपालखी। 
किया हमें गोरवशाली ॥ 
अर्थ'-सुमन के वन-माली । 
सोंपी श्रति-मंजुलताज्ञी ॥ १६॥ 


सीधा सा गुर बेतलाया । 
उलभन के यें सलभाया॥ 
श्रुति में योगिक शब्द सभी ! 
नहीं रूढि से काम कभौ ॥ २० ॥ 


और अधिक क्या बतलाव । 
वे सरस्वती कहलाव।। 
निष्प्रभ पंडित दे जाते। 
जब उनके सम्पुस्त आते॥ २१॥ 


रवि से चन्द्र प्रभा पाता। 
फिर सारा जग चमकाता ॥ 
दयानन्द ने तेज लिया। 
आलेकित यह विश्व किया # २२ #॥ 


घनन्‍्य धन्य उनकी जननी। 
धन्य धन्य यह देश घनी ॥ 
जहाँ हुए जग-उपकारी। 
मधहिमा गाते नर नारी ॥ २३॥ 


( ५८ ) 
विमल ध्यंजा जा फदहराती। 
भूतल पर यश छुददराती ॥ 
ऋषि की विजय पताका है। 
कीर्ति-कलांयुत रुका है ।। २७ # 





मकान रा शाण- 

! हितीय सगे 

की ्क्रस्मकज्स्क्र ट्रक >> कि; 
बाल्य-काल 


उस गुरु का हे देश घही। 
कहते हैं पांचाल मही ॥ 
पञ्नप्राणथ. सा पश्चास्त | 
जहाँ प्रकृति के पञश्च सुकृत ॥ १॥ 


द्वि3आ नारायणदृत्त* प्रवर । 
श्रुतिगामी विद्या के घर ॥ 
गंगापुर में रहते हैं। 
विज्ञ उन्हें नर कद्दते है॥ २॥ 


जहाँ व्यास निजञ तीरों से । 
पंजाबी वर वौीरों से॥ 
खेल रद्दी है बचपन खे। 
मुद्ति तरंगित जीवन खे॥ ३॥ 


१ स्वामी विश्नानस्द के पिता का नाम । २ नदी का नाम 


( & ) 
उन नाशयण के घर में । 
जन्म लिया शुभ अवसर में ॥ 


हैं मे द् १ 
वेद प्राय वसु और घरा# । 
विक्रम संबवत्‌ मोद भरा॥ ४॥ 
सब विधि मंगलचार हुए । 
देम यज्ञ सत्कार हुए ॥ 
जननीजनक उदार इहुए। 
तुमुलऊनाद जयकार हुए ॥ ५ # 
पला प्यार में शिशु प्यारा। 
जननी-जनक-नयन-तारा ॥ 
दे मनमोदक प्रमपगा। 
सारे घर का भाग्य जगा॥ ६ ॥ 


अदद विशुचिका' दत्यारी | 

हरलीं दो आँख प्यारी ॥ 

दीपक युगल बुभाये हैं। 

जीवन रल चुराये हैं ॥७॥ 
लालें का हरने वाली। 
रिक्त गाद करने वाली ॥ 
शोकतिमिर भरने पाली | 
अति निराशभरने वाली ॥ ८ ॥ 


*# सम्बत्‌ १८५४ वि० १ चेचक। 


( & ] 
अदे ! पूतने | मतवालो 
संकट-शुलें की डाली ॥ 
आशा पर फेरा पानी । 
कैसी की यद्ध नादानी॥ & ॥ 


शिशु नयनो से हीन हुआ। 
बहुत विचारा दीन हुआ || 
हाते जा रवि सोम नहीं। 
चअत्वत्ा ते कया काम कहीं ॥ १० |; 


घर पर पिता पढ़ाते हैं। 
नित्य कम॑ सिखलाते हें। 
आठ बे यें बीत गये। 
हुए अचानक दुःख नये॥ ११॥ 


एक दिवस प्यारी जननी। 
छोड गई सद्दसा श्रवनी ॥ 
प्रम-पालना भिन्न हुआ। 
खुख-तरु खारा छिक्ष हुआ ॥ १२ | 


पिता चल बसे तदननन्‍्तर। 
टूट पड़ा संकट दुषकर ॥ 
दुख बादल ने घेरा है। 
चारों ओर अंधेरा है॥ १३॥ 


( ९० ) 

माता-पिता-विहीन हुए | 

बिना वारि के मीन हुए ॥ 

नेत्र-हीन झति दीन हुए। 

शोक-सिन्धघु में खोन हुए ॥ १४ 
माता का वह करुशा-कर ! 
और पिता का प्रेम-निकर " 
जाने कहाँ विल्ञीन हुआ ' 
काल कलवेर पीन' हुआ ॥# १४ ॥ 

माता के वे नयन युगल ! 

जिनमे भर आता था जल ।॥ 

बच्चे को लख तनिक विकल | 

दा जाते थे श्रति चंचल ॥ १६॥ 


पिता प्यार की छाया में। 
बल्त आया था काया में ॥ 
सब विध हाय अनाथ हुआ | 
दुविपाक बस साथ छुआ ॥ १७ ॥ 
प्रोत्ताहित करने वाले । 
मन उमंग भरने वाले ॥ 
अधर युगल निष्पंदरे हुए। 
निष्प्रभ केरबचचंद हुए ॥ श्८ | 


न्न्पका 


१ मादा । २ दुर्भाग्य । ३ बन्द 


( ९१ ) 


माता का यह स्नेह सलिल । 

सूख गया दे। अति पंकिल' ॥ 

फिर केसे श्ररविद खिले। 

मन वाब्छित फल कहाँ मिले ॥ १६ ॥ 
यें। उसका बेहाल हुआ | 
बिना पारखी लाल हुआ ॥ 
कौन जानता यह बालक | 
हेगा भू-मणि भझ्रघ घालक ' २० ॥ 

भार हुआ भोजाई को। 

और काल-सम भाई का॥ 

खबर नहीं उसकी लेते | 

भोजन का गाली देते॥ २१॥ 
बहुत आज कल भाई हैं। 
सचपम्तुच निरे कसाई ह॥ 
उनकी सब कुछ जाया हे। 
या फिर अपनी काया है ॥२२॥ 

श्रतृ-भाव का नाम नहों । 

और किसी से काम नहीं ॥ 

कलद्द रात दिन देते है। 

बीज दुखों का बाते हैं॥२३॥ 


है कोीचडमय । 


फूट भ्रतः: बढ़ती जाती। 
दुब्यसेसनों की बन आती ॥ 
फीका सारा रंग हुआ । 
उल्लरा जग का ढंग हुआ ॥ २४७ ॥ 


सीता सी भोजाई को। 
तथा भरत से भाई केा॥ 
नहीं कहीं अब पाओगे। 
दूढ़ दूढ़ मर जाओगे ॥ २५ ॥ 


स्वाथ-अनल से जल बंधन । 
हे! जाते हैं मुक्त स्वजन॥ 
कौन सददादर श्राता है। 
यहाँ स्वाथ का नाता हे॥२६॥ 


स्वार्थ रबर सा घट बढ़कर। 
फेलाता है जाल प्रखर ॥ 
इश्ट खगो के कस लेता | 
कहीं नाग सा डल लेता ॥ २७ !. 


नहीं जानता बुरा भलत्रा। 
मय्यादा का घोट गला # 
लज्ला हा शार्मांता है। 
अंधा स्वार्थ बनाता है॥र२८॥ 


( ९३ ) 
ओ कोमल कर से पात्ा। 
जिसका रखते थे लाला ॥ 
यह भूखों अब मरता है। 
हे विधि ! यह क्या करता है ॥ २६ ॥ 


जिनके जननी-जनक नहों। 
मिलता सुखत्र क्या उन्हे कहीं ॥ 
उनका घर क्या जंगल है। 
जंगल दी में मंगल है ॥ ३० ॥ 


यह विचार, अ्रति दुख पाकर | 
तजकर अपना प्यारा घर ॥ 
हृपीकेश में वह आये। 
चित्त तपस्या में लाये॥११॥ 


तपा डुबह्मा जा तापों से। 
या सांसारिक शापों से॥ 
वन दे डसका शान्ति खदन। 
खगम्ग परिज्ञन, कृत कीतन ॥ ३२ ॥ 


५ जलन बरस +3722 


20252४२४2४२७३३४२४ २४०८ 
0 ९) 
४ ततीय सगे । ४ 
822 ४3४2४2४ २७2४ २८2६ 
ज्ञान की खाज । 


हषीकेश कानन्‍्तार' सघन । 
दिन में भी तम फिर निजञन ॥ 
चित्रक भल्‍्लुक पंचानन | 
रव करते डरता सन मन | १॥ 


जहाँ तंग गिर-शिखर खड़े | 
गंगाजी के गले पड़॥ 
बाधक हैं उसके पथ में। 
अटकाते रोड रथ में॥२ 


यह कैसा दुख-क्रन्दन हे। 
या भागीरथि-स्यन्दन हे॥ 


इस कलकल्न में चेन कहाँ! 
गिरि-जीवन संग्राम यहाँ॥ ३॥ 


१ वन । 


( ९१४ ) 

इसी गहन में सरसरि में | 

लीन हुए जग-पति-हरि में ॥ 

जिसकी गोदी में जाकर । 

सुख पाते हैं दुखिया नर॥४॥ 
एक सब्चिदानन्द वही | 
दीनबन्धु स॒खकन्द वही ॥ 
अशरणशरण पिता स्वामी। 
करुणाकर अन्तर्यांमी ॥ ५ | 


भूख प्यास से देह तपा। 

तीन वर्ष गुरु मंत्र जपा ॥ 

कहा किसी ने सपने में। 

कमी न समझो अपने मे॥5॥ 
वत्स ! यहां से श्रब ज्ञाआ | 
नहीं स्तेद मन में त्राआ॥ 
हुआ तम्हे जो दाना हे। 
व्यर्थ समय का खाना हे॥७॥ 

जप से जाग उठी कविता | 

उर मे उगा ज्ञान सखविता॥ 

रुलखिर कल्लापक सरस बना | 

की कुछ रामअरित रयना ॥ ८ | 

१--अर छंदों का एक वाक्य 


( ६ ) 
गायत्री में यह बल है। 
जप तप का उत्तम फल है ॥ 
यम्॒ नियमों के सेवन से। 
मुक्त हुआ नर जीवन खे॥&॥ 
हरिद्वार का पंथ लिया। 
विषपिन भयंकर पार किया ॥ 
धीर कायय॑ रत रहते हें। 
वीर बेदना सदहते हैं॥१०॥ 


देखे. पूर्यानन्द यहाँ। 

फिर अभिलाषा और कहाँ ॥ 

इनसे दी सनन्‍यास लिया। 

विरजानन्द सुनाम दिया ॥ ११॥ 
प्रिय परिजन से त्यक्त हुआ | 
दशने्द्रयाशक्त हुआ ॥ 
बालक जगतू्‌ विरक्त हुआ। 
परमेश्वर का भक्त डुआ॥ ६२॥ 


वर्ष अठारह अरब बीते। 

ब्रह्मचय्य॑ गा गण जीते ॥ 

बढ़ी लालसा पढ़ने की। 

उन्नति पथ पर चढ़मे की॥ *३ ॥ 
२ इन्द्रिय ॥ 


( १७ ) 


४ चैयाकरण मिला विजवर। 

पढ़ने लगे यहीं रह कर ॥ 

मध्यकौपुदी-पाठ लिया। 

फिर षड्‌ लिंग विचार किया ॥ १४॥ 
ले से नित नूतन खंथाए । 
भरते लालो से कंथार ॥ 
भ्रम से सब कुछ आता है। 
जल गिरि तोड़ बहाता है। १५ ४ 

पढ़ते और पढ़ाते हैं। 

अपना कोाप बढ़ाते हैं॥ 

पूजा में लग जाते हैं। 

इस विध्र समय विताते हैं॥ १६॥ 


सीधे हरिद्वार से चल। 
शा पहुँचे यतिवर कनखल ॥ 
पढ़ने में श्रति चाह रही। 
सदा चाह में राह रही॥ १७॥ 
», ये. सिद्धान्तकोमुदी में। 
( यथा चकार कोमुदी में ॥ ) 
लग्न हुये श्रति तनमन खे | 
सुलभ हुआ सब स्क्षघन से ॥ १८॥ 


अननमम 3. स्‍नकननन विभिना-++-मज जम कि 
अपनाने नवकन-ा-+क्‍+9-3०>अ. "मकान सकने “ा-ज+ मकान ना#४+०क न न रक कने जा 0 चआ जे कम 


१ पाठ । ३ गुदड़ी । 


(६ रहैटे ) 
तीर तीर वे खसरसरि के। 
जाते परमभक्त हरि के॥ 


दोड़ हुई है जीवन में । 
चेतन और अयेंतन में॥ १&॥ 


दोनों का पथ दुग्गरम हे। 
देने कां दुष्कर क्रम है॥ 
आवतेन हे विभम है। 
कालसिंघु का निर्मम हे॥२० ॥ 


प्रथम जहाँ द्वाकर जाता। 

कर. के 
शाकनिराशा फेलाता ॥ 
गअपर जहाँ से जाता हैं। 
हरा भरा दविश्बलाता हें॥ २१ । 


महादेव का रम्य नगगर। 
काशी है विद्या का घर॥ 
हर विषयों के बिद्दहर । 


के 


पाये जाते गणी प्रवग ॥ २२), 


सुन्दर श्रवसर हाथ लगा। 
माना सोता भाग जगा॥ 
पक बष तक वास किया। 
विद्या का अभ्यास किया ॥ २३ ॥ 


६ एंई )? 


पढ़ मनारमा शेखर के। 
भरा क्वाग के आकर के ॥ 
हुए न्‍याय में बढ़े चढ़े। 
मीमांसा वेदान्त पढ़े ॥ २३॥ 


दंडी पूरे त्यागी हैं। 
निस्पृदद और विरागी हैं॥ 
जा कुछ वह पढ़ लेते हैं। 
औरो के। सब देते हैं॥२५॥ 


नहीं मधुप से ग्राहक हैं। 
किन्तु पवन से वाहक हे 
पहला खंचय करता हे। 
अपर नित्य व्यय करता है ॥ २८ ॥ 


दृना में विद्या भारी। 
सब दानाोां की महतारी॥ 
सारे दुख दर लेती है। 
कीसिमुक्तिछ्त्त देती है॥ २७ ॥ 


दूंडी अब विश्यात हुण। 
विद्वानों में ज्ञात हुए ॥ 
प्रश्षाचच्च.ु उपाधि मिली । 
विश्वनाथ की पुरी खिली ॥ २८ ॥ 


( ४२४० ) 

पक दिवस कर विश्वचिजय । 
मुझे करेगा यह निरभेय ॥ 
पापों का क्षय हा निश्चय । 
हा वेदों का भातु उदय ॥ २६ ॥ 


इसका कोई शिष्य प्रखर | 


फेल्ावेगा 
उद्धारक 
सत्‌ शंकर 


यश भूपर ॥ 


कदलावेगा । 

बतलावेगा ॥ ३० ॥ 

कल कोापोन कसे कशट्ि पर | 
कलित कमंडल शोमित कर ॥ 

एक बगल में मगछाला। 
तनविभूति गल में माला ॥ ३१ ॥ 


तेजपुंज अविनाशी खसे। 
चले गया का काशी से ॥ 
पक जगह के ही वासी। 
कभी न देते सनन्‍्यासी ॥ ३२ ॥ 


श्चेर।.. 


ऋषिवर जाते हैं पेदल। 
मिले माग में तस्कर खल ॥ 
चिल्ताना उनका सुनकर । 
दौड़े कुछु खज़न सत्यर ॥ ३३ 
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( २१ ) 
इस विध चोरों से बचकर | 
पहुँचे अगन्नाथ के घर॥ 
कुछ दिन संखय शान किया ! 
कलकत्ते प्रस्थान किया॥ ३५४॥ 


फिर यतिवर सोरों श्राये। 
मनन किया जो कुछ लाये ॥ 
लख उनका पांडित्य प्रखर । 
बेले विनयातलिद्द नरवर॥ रे५ ॥ 


स्वामी जी चलिये अलवर । 
सेवा करू वहाँ दिन भर ॥ 
बेले या यतिवर त्यागी | 
तुम राजा में बेरागी॥ ३६॥ 


साथ भला फिर द्वे। केसे । 
( सेम सूर्य का दा जैस ॥ ) 
किन्तु बहुत सी विनती कर । 
उन्हे ले गये नृप अलवर ॥ २३२७ ॥ 


देवयेाग से किसी दिवल। 
भूषति अन्य काम के बस ॥ 
पाठ न खेने का आगखये। 
हे अधीर ऋषि उठ धाये ॥ ३८॥ 


( श१ ) 


उप ने जब प्रण भंग किया! 

मुनि ने यां कह मार्ग लिया ॥ 

राजन ! जीवन छोड़ सकू | 

किन्तु न प्रण में तोड़ सकू ॥ ३६ ॥ 
तम महीप  मायावासी | 
में स्व्॒तन्त्र हैँ सन्‍्यासी॥ 
तुम बेभव में भूल रहे। 
जो मेरे प्रतिकूल रहे ॥ ४० ॥ 

होकर विद। चले ऋषिव ( । 

अपने प्रगको पूरा कर | 

सत्यसन्ध जो होते हैं। 

बीज सत्य का बोते हं॥४१॥ 


चाह दुख का अ्रभश्न' घिरे। 
चाहे सिर पर वज्ञ गिरे ॥ 
प्राण हरे नृप, मान घटे। 
सन्‍त न॒प्रण से कभी हटे ॥ ४२॥ 
राज भरतपुर में स्वामी । 
ठदरे कुछ दिन गुणश्रामी ॥ 
नप ने अति सम्मान किया | 
भूरि भेट में दान दिया॥ ४३ ॥ 


१ बादल 


( *३ ) 

नप बलवबन्त सि्द नामी। 
वीरों के वर अन॒गामी ॥ 
राज़ भरतपुर में करते। 
सनन्‍तति का सब दुख हरते ! ४४ ॥ 


फिर आये सुड़लान नगर। 
टीकमसिंद नपति के घर॥ 

हुआ अतिथि स्वागत समुचित । 

हैं सर्वत्र पूज्य परिडत ॥ ४५ ॥ 


विचरणु करते गंगा पर। 
आ पहुँचे सारों श्रुत-धर ॥ 
यहाँ रोग ने आ घरेरे। 
उठने का जीवन-डेरे॥ ४६ / 


द्नि पर दिन रुज वृद्धि हुई । 
क्तीण कलेवर ऋद्धि हुई ॥ 
बद्ध विपुल यमपाश हुए। 
इस जीवन्त हताश हुएण॥ ४७॥ 


१ शेग । 


कोन जानता विधिगति को। 
देखा स्वस्थ पुनः यति के ॥ 
सत्य पंथ. जतलाने कोा। 
गुभ कोष वतलाने कोा-- ४८ ॥ 


( २४ ) 
चले गये जो ऋषि होते। 
हम अपना सब कुछ खोते ॥ 
होता ही कया फिर रोये। 
घब्बे क्या आते धोये॥ ४६ ॥ 


प्रभु का यह स्वीकार नहीं । 
कया उसके विपरीत कहें ॥ 
हो सकता भूमण्डल में । 
यह यल है आखराडल' में ॥ ४०॥ 


जो यह काष गुप्त रद्दता। 
ऋषि का नाम लुप्त रहता ॥ 
मनज बहुत आते जाते। 
विरले सदुझयुरु कहलाते॥ ४१ | 


चले निरामय हो यतिवर ; 
ज्ञान काष को पूरा कर ॥ 
सुरगुरु से विद्या बत्ष में। 
लगे बिचरने भरूतल में ॥ ४२॥ 


पक 
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लगे पय्यंटन ऋषि करने। 
विपुल नगर गिरि वन भरने-- 
देख देश कां अधःपतन | 
माने बंद हुए लाचन॥ १ ॥ 


त्रज मंडल मे विचरण कर। 
पहुंचे यति यघुना तट पर ॥ 
केलिकुआअज॒ ब्रजनन्द्न के। 
रणथल कंखनिकन्दय के॥ २ ॥ 


लौलाधाम कन्हेया के। 
दे विहार बलभेषया के॥ 
बासुदेव कफे बुन्दावन। 
गिरिधारी के गोव्न ॥ ३ ॥ 


( २६ ) 
मधुवन  रृष्णघुरारी के-- 
गीता-शान-प्रचारी के ॥ 
गोचर गो-गोपालों फके। 
फल बन घरस रखालों के ॥ ४ |! 

छुगनमगन के वंशीवट | 

येगिराज के यघ्ुना तट ॥ 

हे करील-कंकेाल-सदन ! 

हे कदम्ब-छाया-डपवन !! ५ ॥ 
मक्खन ओर दूध के घर । 
ऋषि मुनियें के वास निकर ॥ 
कालिन्दी के क्रीडास्थल । 
सबके प्यारे ब्रज़मंडल॥ 5 ॥ 


श्रीदत क्यो अति दीन हुआ। 
गेारव क्‍या प्राचीन हुआ ॥ 
यागिराज श्रीकृष्ण कहाँ। 
उलटे हैं सब ढंग यहाँ॥ ७ ॥ 


अब प्रसन्न तुझ से विधि है। 
भेजा केशव प्रतिनिधि है॥ 
तेरा फिर उद्धार करे। 
अन्धकार-विस्तार हरे ॥ ८&॥ 


१ श्रीकृष्ण 


( २७ ) 
। रह छे २ 
- गुण निधि वरु विधु संवत्सर: । 
आये मथुरा में यतिवर॥ 
मंदिर मे आसीन हुए । 
अध्यापन में लीन हुण॥ & ॥ 
घर ले पुनः किराये पर। 
लगे पढ़ाने वे गुरुवर ॥ 
न्याय व्याकरण विविध विषय | 
पढ़ते वटु उनसे अतिशय ॥ २० ॥ 
प्रातः भानु जगाता है। 
कमल सुरभि विखरात है ॥ 
आकर्षित अलि आते है। 
अभिमत रस को पात हें॥११॥ 
इसी भाँति पारिडत्य प्रखर ! 
फंला उनका वछुचा पर ॥ 
दूर दुर से वटु अाते। 
मन वाज्छित फल्ल का पाते ॥ १२ ॥ 
गुरु श्री रंगाचारी| के, 
ग्रतिथि जगत व्यापारी के ॥ 
कृष्ण: विपश्चित्‌* विद्याघर । 
मथुरा आये विद्वददर॥ १३॥ 
संवत १८६३ वि० । सेट राधा कृष्ण के धर्म गुरु श्री रंगाचार्य । 
। रंगाचार्य के गुरु पं० कृष्णशाली । १ पंडित । 


( रशृं८ ) 

उनके पंडित शिष्य* युगल । 
दंडी जी के वटुका प्रबल ॥ 
आपस में बतलाते हैं। 
निज निज गुण दिश्ललात हैं॥ १४ ॥ 


“अजाय॒क्ति” पर बाद बढ़ा । 

भ्रोसाओं का खाद बयढ़ा॥ 

दे दे अपनी युक्ति प्रबल । 

बल दिखलाते दोनों दल ॥ १५ ॥ 
वटु॒ पष्ठी' बतलाते हैें। 
पंडित हँसी डड़ात हें॥ 
नहीं, सप्तमी एक वचन। 
दोनों मे बस यह उलभान ॥ १६ ५ 

हुआ नहों कुछ भी निणुय | 

ये उठे चाबे जय जय ॥ 

जय जय जमुना मैया की। 

जय जय सेठ रुपेया कौ ॥ १७॥ 
पुमः सेठ ने निज बल से | 
कुछ रुपये से कुछ छुल से ॥ 
विजय ब्यवस्था दिलवाई | 
जल पर यों छाई काई।॥ १८॥ 

* लच्मण ज्योतिषी ओर मुरमुरिया पंड्या ।  चौबे गंगादत्त और 
शविदत्त । | सेठ राचाकृष्ण । १ पष्ठी तत्पुरुप समास । 


( २& ) 
जा पंडित लेोभी घन के। 
वे पूरे कलुषित मन के ॥ 
कहाँ सत्य का फिर निणय | 
पच्रपात की हुई विजय ॥ १६ ॥ 


घिश आगरा काशी के । 
अनुचर॒ मायादासी के ॥ 
कृष्णपचक्त मे रहे सभी। 
लाभी से क्या न्याय कभी ॥ २० ॥ 


पंडित राज़ कमचारी। 
सब ने द्वी हिम्मत द्वारी ॥ 
किया लोभ वश हे भगवन। 
अपना अन्तः करण इदनन ॥ २१ ॥ 


पाच हुए पंडित पामर। 
यम का रहा न कुछ भी डर॥ 
पढ़े लिखे पर चढ़े नशा। 
कया होगी फिर अशज्ल दशा ॥ २२॥ 


घन धरती पर अद्भुत कल । 
सर्व॑ समस्‍या देतीं हल ॥ 
धन से निर्मेय धन से जय । 
घन के नित नूतन अभिनय ॥ २३ ॥ 


( ३०- ) 

दीन देश के लक्षण हें, 
बिकते जहाँ विच्त्षण हैं ॥ 

जहाँ सत्य का भक्तण है। 

वहाँ कैन विध रक्तण है॥२४॥ 


क्या वद्द जीवित जाति कहीं | 
अनुचित उचित विचार नहों॥ 
जहाँ सत्य कुचला जाता। 
और भूठ आदर पाता॥ २५॥ 


इस प्रकार दे। खतिन्न बड़े। 
साच रद्दे गुरूव५थ खड़े॥ 
“यद्यपि में हें सत्पथ पर। 
किन्तु न छुनता काई नर ॥ २६ ॥ 


लालच ने प्रुख बन्द किया | 
नहीं सत्य का पत्त लिया ॥ 
लालच से क्‍या ताप नहीं | 
करते कया कया पाप नहीं | २७ ॥ 


लगें खाज यतिवर करने। 
“मिल कहीं ऋषिकृत भरने ॥ 
तब में यह दिखलाऊँगा | 
सत संथा सिखल्राऊंगा ॥ र८ )) 


( देर ) 
झधघ बादल सब टल जावे। 
भकूठ हिमेापल गल जावे॥ 
चमकाऊँ उज्ज्वल मोती। 
सदा खत्य की जय द्वोटी” ॥ २६ ॥ 


छीटी घटना जो द्वेती। 
कभी विचित्र बीजञ्ञ बाती ॥ 
बड़े काम में आती है। 
काया पलट बनाती हैं॥ ३० ॥ 


फल तितली के पश्नो का-- 

आर खिध्चु के शंखों का-- 

नये सुमन पेंदा करते। 

मन में अति उमंग भरत ॥ ३. ॥ 
एक कंकरोी के बल से! 
उठते है तरंग जल से॥ 
या हिलने से नालदल के। 
पवन हिलारे ले छुलके ॥ ३६४ 
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सूथ्ये किरण जो आती है। 
पंकज-पुष्प खिलाती हैं ॥ 
जल लेकर बरसाती दे। 
भू उ्बरा बनाती है।३३ ॥ 


( डहे२ ) 

कभी कभी लघु बातों से। 

या जग के पसंधातों से ॥ 
परियत्तन हे। जीवन में। 
भूरि भेद परिवत्तन मे ॥ ३४ ॥ 


'एक दक्तिणी चिद्द्दर । 
'पाणिनि मुनि के सूत्र प्रसर ॥ 
'पक दिवस तारस्थर से। 
'पढ़ता था कुछ अन्तर से ॥ ३५ ॥ 


आदि अंत ले अ्रवण किया | 
विकसित अंतः करण किया ॥ 
अष्टाघ्यायी में दे मन। 
यतिघवर करने लगे मनन ॥ ३६ 


खुले अचानक दिव्य नयन। 
मिला आज चिरवास्छित धन ॥ 
“कठृंकमंणेः कृति” ने अब | 
साक्षी दे सुलकाया सब ॥ ३७५ ॥ 


घनन्‍्य धन्य  अष्टाघ्यायी | 
मिला नहीं तुझूसा न्यायी॥ 
सूत्र प्रणेता पाणिनि जय । 
धन्य धन्य हे सुनि-कुृबलय ॥ रे८ ॥ 


( रेऔे ) 
भ्रद्धा ऋषि मुनि ग्रन्थों में । 
गलानि अधवेदिक पंथें में ॥ 
बढ़ी ओर तब यतिवर की। 
नर क्‍या जाने गति हर की ॥ ३& ॥ 


महाभाष्य फिए द्वाथ लगा। 
सूत्री का संताप भगा ॥ 
पुनः निधरटु-निरुक्त मिले। 
श्रुतिमंत्रार्थभसून॒. खिले ॥ ४० ॥ 


लेकर वे इस पारस को। 
या सरस्वती-सारख* को ॥ 
लेहा स्व बनाते हैं। 
कज्ञीर नीर विलगाते हैं॥४१॥ 


मनज ग्रन्थ का मान घटा। 
ऋषियों की सम्मान छुटा ॥ 


तब से वे फैलात हैं। 
सबके। सुख पहुंचात हैं॥४२॥ 


लद्दयथय बनायां जोवन का। 
ध्येय रहा तब से मनका॥ 
आडम्बर का अंत हुआ। 
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( हे४ ) 


यों छुः मास व्यतोत हुए । 
लक्ष्मण# ज्वर से भीत हुए ॥ 
बड़ी विकलता ने घेश। 
समभे दण्डी का फेरा॥ ४४। 
अतः सेठ का सभभा कर | 
भेज्ञा यति की कुटिया पर ॥ 
चादी क्षमा घुनीश्वर से। 
सस्पुट अपने दे कर से ॥ ४५ ॥ 
कहा सेठ ने तय आकर। 
सुनिये विनय रुृपासागर ॥ 
सखदमण जी का राग हटे। 
मुद्राओं से कुटी पटे॥४६। 
स्थामी जी बोले हँस कर । 
बनते क्‍्यें अशानी नर॥ 
व्यर्थ तुम्हारा यह श्रम है। 
इस देहोी का यदद क्रम है ॥ ४७ ॥ 
एक हजार |मिल्राऊँ में । 
जे। अच्छा कर पाऊँ में ॥ 
घर्म नहीं मम परपीडन | 
बदला लेते ओोछडे जत॥ ४८ 
+ पं० कृष्ण शाल्री के शिष्य मिन्‍्हेंने दंडी जी के शिष्यें से शाखा 
कर पिथ्या विजय प्राप्त की थो। उनको यह श्रम हो गया था कि दंडी 
के मंत्र चढ्चाने से मुझे ज्वर भ्रा गया हे । 


( रे५ ) 
कमों का केवल भरना। 
सुख दुख या जीना मरना ॥ 
नहीं मजुज के कर मे हे। 
नियम यही घर घर में हे ॥ ४६॥ 


सारे संशय सेठ तज्ञो। 
चित लाकर भगवान भजो॥ 
बही सश्टि का क॒तां हे। 


वही पुनः संदर्ता हे॥५४०॥ 


सेठ वेग निज घर श्राये। 
रोगी का लख घबराये॥ 
खदमण काल अग्रास द्वाकर । 
गये स्वर्ग का तदननतर ॥ ५१ ॥ 


दंडी को अति चाह यही। 
ऋषियों से द्वो पूर्ण मद्दी ॥ 
मुनिक्त ग्रंथ पढ़ाते हैं। 
नरकत घटते जाते हैं॥ ५२४ 


मनारमा का मान घटा।| 
शेखर का अब शीश कटा ॥ 
घुक्तावली टूट पघिखरी | 
सारस्वत निससार नतरो ॥ ५३ 


(रे६ 
» चमक चन्द्रिका मंद हुई। 
पंचद्शी भी बंद हुई ॥ 
भाग्य भागवत का फूटा। 
पिंड पुराणों से छूटा॥५४॥ 

- शीघ्रबाध अवरोध हुआ। 
पुष्पित श्रुति-न्यग्रोध छुआ ॥ 
कृतरिमता युग बीत गया। 
ऋषियों का रवि उगा नया ॥ ५५ 

जिसके सम्प्तुत्न तम तस्कर । 

नहीं ठहर सकता च्णभर ॥ 

शिष्य वहाँ जा आते हें। 

इससे लाभ उठाते हें॥५६॥ 
नपगण के बतलाने का। 
उन्हें मार्ग पर लाने केा ॥ 
नगर आगरा मे आये। 
यहाँ अनेक नृपति पाये ॥ ५७ 


मिले जयपुराधीश प्रवर। 
रामसिंदद ने यति लखकर ॥ 
बिठलाया सिंहासन पर । 
किया खहुत ऋषि का आदर॥ प८॥ 


ििमनन+->न. >थक जज क्नन फना जनधन अनिनाना फट आना डी ओज> जज ऑल खिल ता 


९ बराद । 





( ३७ ) 

और सपर्य्या' की अतिशय | 

किन्तु कामना मंगलमय ॥ 
यहाँ न पूण हुई यति की। 
बलिदारों हे विधि गति की ४ ५६ ॥ 


प्डबड मथुरा आये। 
पंडित गए सब बुलवाये ॥ 
अपने शिष्याँ के लेकर | 
पहुँचे शोघ वहाँ यतिवर ॥ ६० ॥ 


साहब का सन उच्चारण । 
बोले डी या नत्क्षण॥ 
किसने इसे पढ़ाया है। 
नहीं बोलना आया हे॥६१॥ 


साहब सहज वीरता से | 
हुआ प्रसन्न घीरता से॥ 
भूरि प्रशंसा की यति को ॥ 
निर्भकता विमल मति की ॥ ६२॥ 


भाष्य “एथितव्यं” का कर | 

* दिखलाया पांडित्य प्रखर ॥ 
और प्रमाण अनेक ढठिये। 
गट्‌टूलााल# परास्त किये॥ ६३ ॥ 


ननन-सबन-++->+++ 


पूना ।  « बम्बई के प्रसिद्ध पंडित गवटलाल अ्रष्टावधानी । 


( दे८घ ) 

महाभाष्य का सूत्र प्रवर। 

” “खाबे धातुके यक्‌” लेकर ॥ 

दिखलाये वाद्याभ्यन्तर | 
सके नहीं गोपाल" ठहर ॥ ६५ ॥ 


ध्म्ली 


पक चतुर शअ्रुतवधर आया। 
यति ने नीचा दिखलाया॥ 
वेदिक शब्द प्रयाग किये। 
अपना सा मु द चला लिये॥ ६५ 


पुनः अनन्ताचायें। भिड़े। 

बीत गये कुछ मास छिड़ढे ॥ 

फिर लोहे के समभ चना ॥ 

गये भाग कुछ व्याज बना ॥ ६६ ॥ 
पक एक से विद्वदर। 
बिज्ञय हेतु आते दिन भर ॥ 
किन्तु हार कर जाते हैं। 
सब यति का यश गाते हैं॥ ६७ 

नित्य विजय पर विज्ञय मित्री। 

कीसि कोमुदी कलित खिली ॥ 

हुये तिमिर से बध खंडित। 

डरते काशी के पंडित॥ ८८ ॥ 


+ ग्वालियर के विख्यात वेयाकरण पं० गेपाल्ाचार्य  रंगाचाय्ये के 





( डे& ) 

जिनका विद्या थाना है। 
उनका यहां ठिकाना हे॥ 
विरजानन्द शिष्य दोते। 
अपने सब संशय खोते ॥ ६६॥ 


दूर दूर के विद्वदर। 
निराकरण शंकाय कर॥ 
अपना काम चलाते हैं। 
यति--गुण--गौरव गाते हैं ॥ ७० ॥ 


करते वेदों 


सुत सा शिष्यों कां पालन | 
करते हैं यतिवर लालन ॥ 
जो कुमार्ग पग धरते हैं ॥ 
कड़ी ताड़ना करते हैं॥ ७९ ॥ 


का मंडन। 


ओर पूर्शि पूजा खंडन॥ 
श्रुति का स्वतः प्रमाण बता | 
दिखलाते हैँ मोरवता #॥ ७२॥ 


इस प्रकार ऋषि मधुवन में। 
व्विय छुटा लेकर तन में ॥ 
जो भूले भटके आाते। 
उनके सत्पथ. बतलाते ॥ ७३ # 


( ४० ) 
दीपस्तस्म निकर बन कर | 
तमोपूज भव-सागर पर ॥ 
तनू-पोत-पथ दिख्वल' ते | 
चतुर्वंगग जिससे. पाते ॥ ७४ ॥ 


अति रवि आविभाव डुआ। 
मत-तारो का स्राव हुआ # 
अमरो में ज्यों स्कंद हुपए। 
विजयी विरजानन्द हुए ॥ ७५ ॥ 
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गुरु ओर शिष्य 
रजनी के नभ मे तारे। 
मिल. मिल दो छिपते सारे॥ 
बिरले ही विधु देते हें। 
अंधकार जे खाते हैं॥१॥ 
रविमणि एवं पिघलता हे। 
पत्थर का दिल जलता है।॥ 
सदय बहुत कम नर नारी। 
कोई कोई. डपकारी ॥ २॥ 
उल्लू दिन में सोते हैं। 
मुद्ति चिचरते तोते हैं।॥ 
कुछ अनूप हैं कुछ मरुहें । 
कुछ निष्फल कुछ फलतरू हैं ॥ ३ ॥ 
पास नहीं साधन केई। 
मिले उचित भाजन कोई ॥ 
सेपू' संचित बेदिक धन। 
केवल यह शुरुधर-चिन्तन ॥ ४॥ 


( ४२ ) 

जा उदार जन दौैते हैं। 

(खाते पीते सोते हैं॥ ) 

परहित में रत रहते हैं। 

चाहे अति दुख सदते हैं॥५॥ 
खल कहता “' यह मेरा है|” 
क्या मेरा क्‍या तेरा है॥ 
जा उदार साधू नर है। 
बछुधा ही उसका घर हे ॥६४ 

ऋषि भू निधि शशि संवत्सर*। 

मधु माधव का सखा प्रवर ॥ 

प्रकति परविशत्र खिलाता है। 

नव प्राचीन मिलाता है॥७॥ 
हँलती हे सथ ठोर मही। 
सरस मंजरी बोर रदी॥ 
गंध भरा मलयानिल में। 
माोद बिनाद भरा दिल में ॥८॥ 

मधुप मस्त हैं तानों में। 

केायल कौर वितानों में ॥ 

वर्षा हुई खुधा को हे। 

गोद भरी वचुधा को हे।॥।&॥ 

# सं० १६१७ वि० । १ चेत्र 


( छरे ) 

उछल रहे म्ग खेतों में। 

आन पड़ी है रेतां में॥ 
तरओ पर छाया दल का। 

या उल्लास ऊकृषीबल का॥ २० ४ 


बल पकड़ा है दोलें ने। 
बदला रंग करीले। ने॥ 
शुत्ि वसंत का चित्र खड़ा। 
या संतों का मित्र सड़ा॥ ११॥ 


पहल्‍लव ओज भलकता है। 
मुकुलेल्लास छुलकता है। 
कालिन्दी माला तन में। 
मोद आज़ है मधुवन में ॥१२॥ 


तेज पुंज गुजर बाखी। 
आते ब्रज में सन्‍्यासी ॥ 
पुनः द्वारका से निज घर । 
झात हैं या यागीश्वर ॥ १३॥ 


झसत हुआ जो रवि जाकर | 
पश्चिम से फिर कंतराकर ॥ 
त्रज आलाकित करता है। 
प्रकति मोद से भरता है॥ १४ # 


( ४४ ) 


जे छुषि है इस आनन की | 
से। शोभा -बरञ कानन को ॥ 
ब्रह्मायय- का पूरा बल । 
दमक रहा है मुख मंडल है १५ ॥ 


हाथ कमंडल बाघस्वर | 
बिचर रहे माने दिनकर ॥ 


रज भें भी तन राज रहा। 
विरज नाद उर बाज रहा॥ १६॥ 


'विरजानन्दू-खोज. करते । 
आते हैं दुख सर तरते॥ 
जिसने दूंढा पाया हे। 
यह सिद्धान्त बताया दे॥ १७॥ 


जमुना के पश्चिम तट पर । 
दे मथुरा नगरी खुदर॥ 
जहाँ कुटीर सचतन है। 
अनुपम शांति निकेतन हे॥ १८॥ 


पहुँच वहाँ पर परिवाजक | 
खड़े रहे कुछ देशी तक ॥ 
द्वार खरखटा कर कर से । 
बेले वेग उच्च स्वर से ॥ १६ ॥ 


( ७४ ) 

“ डार खोलिये रृूपायतन। 
झाया हूं. जिजार्सा- बन॥ 
प्यासा हूँ श्री दर्शन का। 
सोजोी ईश निरंजन का” ॥ २० ॥ 


“शब्द किवारों का सुन कर। 
अंदर से बोले यतिवर॥ 
कया है तेरा नाम बता। 
सुभसे है क्या काम बता॥२१॥ 


यहाँ शिष्य शिक्षा पाते । 
विप्न डालने क्‍यों आते ।। 
जा गृहस्थ, कुछ काम नहीं | 
भिक्तुक के द्वित दाम नह?! ॥ २२ ॥ 


“दयानन्द, हे कृपायतन ! 
कदते हैं. मुभका सज्यन।॥ 
खोजी हूँ उस ज्ञानी का। 
निर्विकार के ध्यानी का॥ २३॥ 


भटका भूला इधर उचधर। 
फिरता हाँ संतत गरुबर ॥ 
बना लीजिये अधिकारी | 
पा कीकलिये तथचारी ॥ २७ # 


( ४८६ ) 
आगन्तुक के नजर घयन! 
सुनकर बयेले कृपायतन ॥ 
“क्या कुछ है व्याकरण पढ़ा ै। 
पहली सीढ़ी जे न चढ़ा ॥ २५ ॥ 


उसका क्‍या झा सकता है। 
व्यर्थ घूम कर थक्षता दे ॥ 
यह विद्या की ताली है। 
इसकी ज्येति निराली है॥२६॥ 


द्वय नयन खुल जाते दें । 
संशय--मल घुल जाते हैं ॥ 
जान व्याकरण का छल्ाता। 
नहीं यहाँ आने पावा? ॥ २७॥ 


दयानन्द बोले “गुरुवर । 
कोमुद्-सारस्थत पढ़कर ॥ 
आया हूँ श्री चरणां में। 
यश ले अंतःकरणो में?॥ २८॥ 


“अदे कोमुदी सारस्थत। 
हुए लोग पढ़ कर जड़वत ॥ 
राहु केतु पाणिनि रवि के। 
शाषक हें संसति छवि के ॥ २६ ॥ 


( ४७ ) 


जाकर यमुना के तट पर। 


जल में इन्हे बहा सत्यर ॥ 
पढ़ा लिखा सब घिस्मुतकर । 
तय गधे इसके भीतर ॥ ३० ॥ 


फिर कपाट खुल जावबेगे। 
छिपे भेद :दिखिलावगगे' ॥ 
रहे नहीं फिर कुछ संशय | 
दे आवधेगा स्वच्छ हृदय ” ॥ ३१॥ 


गुरु की यद्द आशा पाकर। 
झाये कट यमुना तट पर ॥ 
जल मे ग्रन्थ बहाये हैं। 
दिल से सभी अशुलाये है॥ ३२ 


गुरू अनुशासन पालन कर । 
फिर आये वर कुटिया पर ॥ 
और खुला अब पाया है। 
गुरू का हाल खुनाया ह॥ ३३॥ 


हे प्रसन्न बोले श्रुतधर। 
(द्विय तपेनिधि येापीश्यर) ॥ 
सच्छात्राशाकारी हे । 
हिम्मत की बलिदहारी है ॥ ३४॥ 


( ४८ ) 
अब में तुझे पढ़ाऊँगा। 
सब विद्या सिखलाऊंगा ॥ 
सच्चा शिष्प बनाऊगा। 
हीरक सा . लम्तकाऊँगा ॥ रे५ ॥ 


मिला शुक्र को कच जैसा। 
या सुर गुरु का बुध ऐसा ॥ 
या काशिक को राम मिले। 
यति के सातो पद्म खिले॥ २६ ॥ 


खड़े हुए विद्वानों से । 
ऋषि कृत अच्तय खानों से ॥ 
मणि घुन चुन कर रखते हैं । 
शोभा भ्रमित मिरखते हैं॥३७॥ 


या क्रषि अविरल भरनों से | 
बहते जो गुरु चरखों से ॥ 
दयानन्द्‌ नित जीभर कवर! 
भरते हैं. निज मस्तक खर॥ ३८ ४: 


मार्जन कर रखते निर्मल । 
मज्जन का ला जघुना जल ॥ 
मन गुरु खेया में लाते । 
सेधा से मेया पाते ॥ २६॥ 


( ४६ ) 

गुरु के भक्त अनन्य बने। 
इसीलिये जग धन्य बने॥ 

गुरु का आशोधषांद फला। 
फेली उनको दिव्य कला ॥ ४०॥ 


गुरु मा बापों से बढ़कर। 
पूजमीय है वस्ुधा पर॥ 
गुरु आश्या पर चलते हैं। 
वे दुनियां में फलत हैं॥४१॥ 


दया दृष्टि गुरुवर की दो। 
तो सब विद्या घर की हो ॥ 
पढ़ने में श्रम करते हैं। 
अ्रम से ही सब तरते हें॥४२॥ 


श्रुति ऋषि ग्रन्थों का पढ़कर । 
दयानन्द बन विद्याकर ॥ 
मन में स्वयं विचार करे। 
चल्लकर जग उपकार करे ॥ ४७३ ४ 


क्या ले गुरू की भट घर । 
जिससे आशिष ले विचरे ॥ 
घधिदा मांगने खाली कर। 
जाऊं में क्या शुद्द लेकर | ४७ ॥ 


( ४० ) 


कहों दक्षिया को शुरुबरु। 
पूछेंगे ता क्‍या कद करहै 
में उमले बललाऊंगा । 
दाम कहाँ से पाऊँगा॥ ४५॥ 


कया गुर के उपकारों का। 
बदला उनके प्यारों का॥ 
दे सकता हूं जीबन में 
यह वियार कर निज मन में ॥ ७८ ॥ 


थाड़ी स्री लोंगे लेकर | 
पुनः पाख गुरु के जाकर ॥ 
नत मस्तकद्ा चरण छुए। 
गुरुपूजा में तग्न हुए॥ €७॥ 


हे करुणशालय करुणाकर। 
येोगिराज यमवत यतिवय, ॥ 
देव दयानिधि दोषदलन । 
है तापस तेजस्थी तन॥ ७४८ 


हे प्रतिमा-पूजन-भंजन। 
पाप अवेदिक मत गंजन ॥ 
हे शिष्यां के मन-रंजन। 
हे भारत के मुनि खंजन ॥ ४६॥ 


( ४१ ) 

दे गरुवर है गुणसागर। 

है विद्याशनि अतिनागर॥ 
शान भानु हे तेज मिकर। 

दे ऋषियों के प्रतनिधि घर ॥ ५० ॥ 


किकर यदपि अकिचन हूँ। 
तदपि आपका ही जन हू ॥ 
विदा मंगने आंया हूं। 
देवकुसुम कुछ लाया हूँ ॥५१॥ 


देव ! इन्हे अब स्वीकृत कर। 
दया कीजिये किकर पर॥ 
यह मेरा लघु तपंण है। 
श्रद्धा सहित समपंण दे॥५४२॥ 


पीठ ठोक अपने कर से। 
गुरुषवर बोले मु स्थर से ॥ 
धन्य धन्य हे शिष्य प्रवर। 
तुझभसा मिला न कोई नर॥ ५३॥ 


१ लॉग 


अब तक शिष्य अनेक हुए। 
नहीं काम के एक हुए ॥ 
रवि सब जगदह चमकता है। 
केवल काँच दमकता हैे॥ ५४ ॥ 


४ 


( ४२ ) 
मिले न माणिक नग नग में । 


, मुक्ता गज गज में, जग में ॥ 


कहीं कहीं चंदन होता। 
विरला वटु नंदन होता!। ५५ ॥ 


मेरी यह अभिलाषा है । 
लुम से ही बस आशा दे ॥ 
झब जग का उपकार करो। 
जगतीतल का भार हरो॥ ५४६॥ 


निर्विकार को 


अंधकार अ्रति छाया है। 
जाल प्रपंच बिछाया है॥ 
श्रुति का स्रोत विलीन हुआ। 
घर्म धरा से हीन हुआ ॥ ४७ ॥ 


भूल गये। 


रचते हैं नित देव नये॥ 


जिसे गढ़ा अपने कर से। 


आशा क्‍या उच्च पत्थर खे ॥ ५८ ॥ 


अमर अजन्मा कदलाता | 
फिर बंधन में क्‍यों झाता ॥ 
जिसके कुछ भी परे नहीं । 
लेता दे अ्रवतार कहीं ?? ५&॥ 


( डे) 


मनुज ग्रन्थ वर्षाम्‌' से। 
उछल रहे हैं इस भू से॥ 
ऋषि-रलोौ के निगल रहे। 
केसे अघविष हाय ! दहे ॥ ६० ॥ 


घमे पुरातन  फेलाओ । 
उसी सभ्यता का लाओ ॥ 
जाकर वेद प्रचार करो। 
अंधकार केा चज्ञार करो ॥ ६१॥ 

जा कुछ मिली धरोहर है। 

इच्छा उसकी घर घर हे ॥ 

जाओशो जग में नाद करो । 

उजडा घर आबाद करो॥ ६२॥ 


नहीं दान का भूखा हूँ। 
नहों मान का भूखा हूं॥ 
परद्दित हीं बस प्यारा है। 
जीवन लक्ष्य हमांरा है॥६३॥ 


दयानन्द बोले भगवन । 
चरणो में अपंश तन मन ॥ 
गुरु आजा से व्रत दुष्कर। 
धारण करता हु यतिवर॥ ६४ # 


ब् स्ड < व 2 मम शक हनी ० 2 2 2 ली अ/ लीड बे अत 2 जल कक बिल अललचल हलन टिक, 
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( ४७ ) 

जब तक अआरतिका शस्त्र रहे । 
जब तक आगम अठा रहे ४ 
जब तक जीव रहे तन में | 
निरत रह्टू शरतपालन मे ॥ ६५ 


भीष्म-प्रतिशा झुन गुरुवर | 
वाले यों पुलकित होकर ॥ 
कर झ्राशा का अभिखिचन | 
हरा क्रिया यद्द मेरा मन ॥ ६८८ 


शिष्य शिरोमणि प्यारों से । 
बचने की बोछारों से ॥ 
विद्या सारी सफल हुई। 
भक्त प्रतिश अझटल हुई ॥ ६७॥ 


तू ही अंधे की लकड़ी। 
लेरी ही ऑंगुली पकड़ी॥ 
तेरा एक सहारा हैे। 
तू पथ दर्शाक तारा है॥ ६८ ॥ 


हाते थे दा ! यज्ञ जहाँ। 
अय होते दुष्कृत्य यहाँ॥ 
थअरघ ने लगा लिया छेरा। 
झनाचार ने आा घेरा # ६६ ॥ 


( थ५ ) 


भारत का मुण उज्ज्वल कर | 
झाशिष देता शिष्य प्रथर #॥ 
प्रभु थल का संचार करे। 
नाव निमज्जञित पार करे ॥ ७० ॥ 


यश फेले तेरा पऐसा। 
देखकुसुम परिमल जैसा ॥ 
अचला पर नित चला करे | 
जा प्रग्नु तेरा भला करे।॥ ७१ # 


गुरुपसाद पा हर्षित मन। 
दयानन्द ने किया गमन ॥ 
गुरु का आशीवाद चला। 
या भारत का भाग्य भला ॥ ७२॥ 


या अ्रुतियों का स्रोत बहा। 
धर्म पेत पतवार, अद्दा ॥ 
शान्ति भक्ति का मंज़ुल खर | 
बह निकला झब वछुधा पर ॥ ऊ३ ॥ 


या विद्या का विश्रद्द है। 
या ऋषियों का निम्रद्द है।॥ 
या आनन्दू-द्या-सागर । 
उद्धलित हो बहा उचर ॥ 5७॥ 


( ५४६ ) 

या 'ऋत' कुमुद कलाधर है। 
शान-सरोज-दिचाकर हे ॥ 
क्या कया जावे और कहां। 
उचित नहीं उपमान रहा। ७५ ॥ 


मुदित आज गुरुवर मन में। 
पुलकाबलि छाई तन में॥ 
सत्य विजय, तम्र का क्षय है । 
निश्चय अब धर्मेद्य है॥ ७६ ॥ 


हे अखिलेश श्रनंत प्रभो! 
भासमान भगवंत प्रप्नो !! 
हे शरण्य ! है सुख सागर ! 
दीनबंधु ! हे दयानिकर !] ७७ ॥ 
विश्वपते ! व्याधा भंजन ! 
हे आनन्द कनन्‍्द ! भगवन !! 
तेरो दा घर घर बाणी। 
सुख पाव खारे प्राणो ॥ छ८ | 





हा ९ हे 

+$ पष्टे सग। ० 

५, ल्द््द््पम्ड्कर 
सयोस्त 
यति ने रत्न अमेल दिया। 
पूरा निज उद्दश्य किया ॥ 


सिन्‍ता रही न अब मन में। 
आते दिन हरि चिन्तन में ॥ १ ॥ 


प्रभु की भूरि सपयां से। 
साधारण दिनचय्यों से॥ 
झपने दिवस बिताते हें। 
फल पय केषल खाते हेँ ॥२॥ 


प्रिय प्रियंगु' भी संशक' हैं। 


देनाों बुद्धि विवर्धक हैं॥ 
ऋत ऋतु में कर परिवत्तन । 


१२ माल कांगनी । २ खेंग। 


( ४८ ) 

एक दिवस विष तोले भर | 
गये भूल से खा यतिधर ॥ 
चढ़ने उनका खगा नशा। 
हुई बिगड़ कर बुरी दशा ॥ ४ ॥ 


वे जल के छोटे भर भर। 
रहे डालते निज सिर पर ॥ 
यो प्राणो के बचा लिया । 
नहों अन्य उपचार किया ॥५॥ 


ब्रद्मचय्यं से मुख मंडल । 
चमक रहा है अति उज्ज्वल ॥ 
भाल घिशाल् कपाल कला-- 
चकित न दाता कौन भत्ता ॥ ६॥ 


पक निशीथ समय यतिवर । 
उद्यप्रकाश शिष्य के घर ॥ 
पहुँचे, सब सेते पाये। 
पुनः कियार खटखटाये ॥ ७ ॥ 


कद्दा शिष्य ने घबरा कर। 
केले कष्ट किया मुनिवर ॥ 
चरण यहाँ रख धन्य किये | 
जा आशा शुरूुवर, कहिये ॥ ८ ॥ 


( ४६ ) 
नहीं शेष से जो सुलभा। 
रदा बहुत दिन में उलभझा ॥ 
सूत्र खमकभ में अब आया। 
समाधान उसका लाया॥ & ॥ 


भूल न जाऊँ कहीं उसे। 
फिर पाऊँ में नहीं उसे ॥ 
अतः कलम कागज लाकर। 
लिखले धत्स ! उले सत्यर॥ १० ॥ 


समाधान शुरू लिखया कर। 
आये अपनी कुटिया पर ॥ 
फिर समाधि संखग्न हुए! 
ऋह्मानंद निमम्न हुए ॥ ११॥ 


येगीजन का खत्तच वही। 
भरू जनों का पक्ष यही ॥ 
दुखियां का संरक्ष वही। 
सकल विश्व का अत्च वही ॥ १५ ॥४ 


येगी जिसमें रमते हें। 
भोगी जिसमें श्रमते हें॥ 
रेणी जिस पर जअजमते हें। 
भुवन चअतुररश थमत हें ॥ १३।॥। 


( ६० ) 
पक दिवस यतिवर पथ में | 
पत्थर प्रतिमा से रथ में ॥ 


सहसा टकरा जाते हैं। 
कुपित भक्त चिट्लात हैं ॥ १४॥ 


चलता है अंघा देकर। 
देता है चका पामर॥ 
इस रथ में जात ठाकुर । 
जिनसे डरते सदा अछुर ॥ १५॥ 


यति बोले निर्भय दाोकर। 
बकता कया अज्ञानी नर। 
जो सब विश्व चलाता है। 
उसका कया बिठलाता है॥ १६॥ 


इसमें नहीं देष मेरा। 
अंधा हे ठाकुर तेरा। 
जा अंधे से टकराता । 
में चुपचाप चला जाता।॥ १७ 


कैसा मठ पुजारी है। 
उसकी तुच्छु सथारी है।। 
जो व्यापक ह अल थल में । 
सत्ता जिलकी पत्र फ्त में--श८ 


